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| औलादे रसूल फतिमा जहरा के R नजर 
| सैय्यदना इमाम हुसैन रजिअल्लाहुअन्हो ने 


a मेरा A हुसैन का अल्लाह दोस्त TA || 
| जो हुसैन से मोहब्बत st” (edu) किस 
कद्र मोहब्बत्त के रंग में डूबी हुई है यह 
| हदीस, Peet के नौजवानों उठो बढ़ो 
| मी gm हुसैन बनकर बिदअत 
से बच कर इस्लाम व सुन्नियत के || 


1 
| 
| 
| 6 
١ 
| 


| 7۳٣-2۹75 


| दस मोहर्रम की तारीख को रोजे आशूरा कहा || 
| जाता है | हमारे लिए यह तारीख कोई ईद या | 
| त्यौहार नहीं बल्कि यह एक यादगार है जो || 
| अपने तारीख के दामन में बहुत सी अजीम | 
| हस्तियों के वाकिआत समेटे हुये है यह | 
| तारीख बड़ी ही अजमत और फ॒जीलत वाली | 
|| है और यही वह दिन है कि जिसदिन हमारे 
| sige अम्जद आदम अलैहिस्सलाम की तौबा | 
| कबूल हुई, उसी दिन हजरत नूह अलै. की ! 
| कश्ती तूफान में सलामती से जूदी पहाड़ पर, [4 


#| उसी दिन आपने नमरूद की आग से निजात 
اونگ‎ पाई, उसी दिन अय्यूब ad. की बलायें खत्म 
हि| EU. उसी दिन मूसा अलै. को फिरऔन से 
Î निजात मिली, उसी दिन जमीन व आसमान 
| की तखलीक हुई, उसी दिन इमाम हुसैन 
bel रजिअल्लाहो ae के wae करीम 
| सल्लललाहो अलैहेवसल्लम ने इमाम हुसैन 
£| रजिअल्लाहो अन्हो की नानी daa खदीजा 

|| रजिअल्लाहो अन्हा से جو‎ फरमाया, और 


| उसी दिन हजरत इमाम हुसैन रजिअल्लाहो | 
Bora और आपके रूफका रजिअल्लाहो | 


तआला अन्हुम ने जामे शहादत ۲ 
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| फरमाकर हक्‌ के परचम को = फरमा i 
۱ 


| दिया, उसी दिन कयामत कायम 


आशारड का RII 


| नो और दस मुहर्रम को मुसलमानों को चाहिये E 
£| कि रोजा रखें और न हो सके तो दस का ही 5 


रोजा सवाब है |‏ الا 


| 1. रोजा रखना, 2. सदका देना, 3.नफिल | 
नमाज पढ़ना, 4. एक हजार बार कु.लहुवल्लाह | 


be) पढ़ना, 5.उल्मा की जियारत करना, 7ء‎ 


| के सर पर हाथ फेरना, 7.अपने बीबी बच्चों के | 


करना, 9.नाखून कतरना, 10.सुरमा लगाना | 


TTT TT 1]. 


| Rus में वुस्अत व कुशादगी करना, 8.गुस्ल ۳1 


सरकारे दोआलम सल्लललाहो अलैहेवसल्लम | 


है| ने फरमाया जो शख्स आशूरा(10 मुहर्रम) के | 


B| दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में گا‎ 


$| कुशादगी से ज्यादा खाना तैयार कराकर खूब || 


| पेट भर खिलायेगा अल्लाह तआला साल भर ا‎ 


| तक उसके Row A qwa और खैरोबरकत i 


i फरमायेगा। (हदीस) 


का दिन TOR कर आशूरा की रात यानि 
A| 10वीं तारीख में चार रकअत नफिल नमाज |; 
इस तरह कि हर रकअत में अल्हम्दो शरीफ के || 

बाद एक बार आयतलकुर्सी, तीन तीन बार‏ ألا 
सूरह इखलास(कुल हुवल्लाह) पढ़े | गुनाहों ||‏ | 

| से पाक होगा और जन्नत में इन्शाअल्लाह 
$| बेशुमार नेअमतें पायेगा। i 


$|. इस्लामी भाइयों होशियार खबरदार | f 


४| मुहर्रम के महीने में सिर्फ इतना तो जायज है | 
| कि सैय्यदना इमाम हुसैन रजि. और शोहदाये | 

|| करबला के मुकद्दस val की तस्वीर या || 
| नक्शा बना कर रखा जाये बस इतने के || 
| जायज होने में तो कोई शक नहीं । लेकिन | 
| इसके साथ साथ इस मुकद्‌दस व बाअजमत || 
तारीख में हर साल हज़ारों रूपेय खर्च करके | 
ताज़िया बनाना करबला के रौजों का नक्शा 4 
बनाकर उसको पानी में डुबो देना या जमीन | 

में दफन कर देना, या जंगलों और दरियाओं | 


नाजायज है। क्योंकि इस बाअजमत तारीख [| 
की तौहीन के साथ साथ अपने माल को E 
adie करना भी है और यह बात हर || 
मुसलमान जानता है कि माल को बर्बाद || 
करना हराम नाजायज है। रहा ढोल ताशा 
बजाना, गली कूचे फिराना, मातम करते हुये ۲ 
हाथों और छुरियों से सीने को पीटना इसके || 
|| 
|| बुरा होने को हर अकलमन्द जानता है। E 


आशूरा के दिन या मुहर्रम के महीने में li 
मजलिसें करना और अहलेबैत, शोहदाये |$ 
| करबला और सहाबा-ए-किराम के फ॒जाइल | 


$| सुनकर उनके नाना की मुहब्बत और उनकी | 

| फरमाबरदारी का जजबा पैदा होता है। और || 
सैय्यदना इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को || 
सुनकर fread ٭‎ जवानों में दीन की हुरमत || 
कायम रखने और हक्‌ की आवाज़ बलन्द || 
करने के लिए हिम्मत और हौसला पैदा होता | 

है। लेकिन शर्त यह है कि इन मजालिस में |§ 
जिक्र रवायाते सहीहा के साथ किया TA 1 || 

| फर्जी, गढ़ी हुई कहानियां और मर्सिया ख्वानी |$ 
से बचना जरूरी है। जैसा के हमारे बअज़ 
| खतीब अवाम से दाद व तहसीन हासिल करने | 
के लिए किया करते हैं अल्लाह अवाम को 

बिदअत व खुराफात से हसनैन रजि0० के‏ إل 
सदक में महफूज फरमाये |‏ 


| हजरत शाह अब्दुलअजीज मुहद्दिसे देहलवी || 
रह0 8م‎ हैं जो खाना हजरत हसनैन 

करीमैन की नियाज के लिए तैयार किया जाये |] 

۱ उसपर फातेहा कुल और दरूदशरीफ वगैरह || 

पढ़ने से वह खाना तबर्रूक हो जाता है और | 

| इस का खाना बहुत अच्छा है। लिहाजा |A 

_10मुहर्रम को ada बनाना, शीरीनी या | 

|| खिचड़ा पकाकर फातिहा दिलाकर शोहदाये | 

| मोहब्बत की wel को नजर पेश करना और |B 
| पहुंचाना चारों इमामों के नज॒दीक जायज | 


| हजरत सैय्यदना इमाम जैनुलआबिदीन |$ 
है रजिअल्लाहो तआला अन्हो से मन्कूल है के 
| जो शख्स 10मुहर्रम को ga आफताब से 
| Twa आफताब (सूरज निकलने से लेकर JĘ 
|| सूरज डूबने) तक दुआ-ए-आशूरा पढ़ ले या || 
| पढ़वाकर सुन ले तो SUN अल्लाह यकीनन 1 
| साल भर तक महफूज रहेगा, हर गिज़ मौत न || 
आयेगी और अगर मौत आनी ही है तो 0 | 
किसी तरह पढ़ने और सुन्ने का इत्तेफाक न 
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एके तमन्ना 


£| za एक रौशनी है जेहालत अन्धेरा È | ۳ 
$| अंधेरे में कामियाब जिन्दगी का सफर तय || 


Al तबका सबसे ज्यादा जेहालत के अंधेरे में |] 
| जिन्दगी Tom रहा है जिस की वजह से ۶ 
हि| हर मैदान में पिछड़ता जा रहा है | ۳ 
i उत्तरी भारत में मुफक्किरे इस्लाम | 

|| हजरत अल्लामा सैय्यद मोहम्मद अहसन || 


Al आरास्ता करने के लिए बहुत से तालीमी ۴ 
(| मंसूबे चला रहे हैं। जिसमें शाहजहाँपुर [क 


Bl फातिमा नेहायत काबिले तारीफ gar है | gi 
(| जिसमें हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों के कई || 


=. 


| सौ लड़के लड़कियां हॉस्टल Y रह कर | 


S| आइये हम और आप सब मिलकर ۱ 


है| मुसलमानों को za की रौशनी में हि 


i 05642-29898, 233786, 9235850619 9358390619, 9335292933, 9335687270 hi | 


E-mail: jamia_fatima@rediffmail.com 


